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43.0 उद्देश्य 





ड्स इकाई का अध्ययन करने के परचात्‌ आप : 


०» वेदान्तसार में वर्णित अध्यारोपापवाद निरूपण को स्पष्ट रूप से समझ सकेंगे | 





*» महाप्रपंच, उससे उपहित चैतन्य तथा अनुपहित चैतन्य का सम्बन्ध जान सकेंगे । 
* विविध दृष्टियों से प्रत्यगात्मा में आरोप को जानेगें। 

० वेदान्त की दृष्टि से आत्मा के स्वरूप को समझेगें | 

*»  विवर्त और विकार के भेद-प्रभेदों की जानकारी प्राप्त करेंगे | 


» महाप्रपंच के लय के क्रम को जानेंगे | 














*»  तत्त्वमसि वाक्य में तत्‌ तथा त्वम्‌ पदों के वाच्यार्थ तथा लक्ष्यार्थ को समझ सकेंगे; 
तथा 








*» नए पदों की प्रकृति एवं प्रत्यय को जान सकेंगे । 


3.4 प्रस्तावना 





वेदान्तसार में सूक्ष्म सृष्टि के पश्चात्‌ पंचीकरण, स्थूल सृष्टि तथा महाप्रपंच का विवरण 
बताया गया है। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि इस महाप्रपंच की उस ब्रह्म से 
एकता किस तरह सिद्ध होती है तथा उसमें भेद किस दृष्टि से दिखाई देता है? इस 
इकाई में यह स्पष्ट किया गया है कि महाप्रपंच की समष्टि, व्यष्टि तथा तदुपहित 
चैतन्य, ईश्वर, प्राज्ञ, हिरण्यगर्भ, तेजस, वैश्वानर और विश्व में कोई भेद नहीं है। 
अज्ञान के कारण ईश्वर चैतन्य में इस महाप्रपंच का आरोप किया जाता है। आत्मा में 
भी भिन्‍न-भिन्‍न दृष्टियों से अध्यारोप की प्रतीति होती है। इस इकाई में स्थूल दू 
ष्टियों का परिमार्जन करते हुए अंत में उन सभी का एकमत से वेदान्त की दृष्टि से 
तात्पर्य स्पष्ट किया गया है जिससे आत्मा तथा शुद्ध चैतन्य का स्वरूप तथा संबंध 
पूर्णतः स्पष्ट होता है। अध्यारोप तथा अपवाद की प्रक्रिया से स्पष्टीकरण के पश्चात्‌ 
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'तत्वमसि' वाक्य में यह स्पष्ट होता है कि 'तत' और 'त्व' यह दोनों लक्षण हैं और 
शुद्ध चैतन्य लक्ष्य है। यह जगत्‌ उस ब्रह्म का विवर्त मात्र है तथा तात्विक दृष्टि से 
अभिन्‍न है । 








43.2 अध्यारोप - आशभ्यां महाप्रपञजूच से एवमध्यारोप: पर्यन्त 


(35-46) 








अध्यारोप विचार में पहले ईश्वर चैतन्य में महाप्रपंच के आरोप पर चर्चा करते हैं। 








(४) आभ्यां महाप्रपजूचदुपहितचैतन्याभ्यां तप्ताय: पिण्डवदविविक्त सदनुपहितं चैतन्यं' 
सर्व खल्विदं ब्रह्म इति वाक्यस्य वाच्यं भवति विविक्त सललक्ष्यमपि भवति [एवं 
वस्तुन्यवस्त्वारोपो5ध्यारोप: सामान्येन प्रदर्शित: | 














व्याख्या : सदानंद कहते हैं कि इस महाप्रपंच और उससे उपहित चैतन्य से तपे हुए 
लोहे के खंड के समान अनुपहित शुद्ध चैतन्य अभिन्‍न है, “यह सब ब्रह्म ही है” यह जो 
कहा जाता है वह इस कथन का अभिधा से प्राप्त वाच्यार्थ है तथा वही भिन्‍न होकर 
'सर्व खल्विदं ब्रह्म! का लक्ष्यार्थ हो जाता है। इस प्रकार वस्तु अर्थात्‌ ईश्वर चैतन्य में 
सामान्य रूप से अवस्तु अर्थात्‌ महाप्रपंच का आरोप रूपी अध्यारोपण वर्णित किया 
गया। 


तात्पर्य यह है कि जैसे लोहे के गोले को आग में डाल देने से वह लाल हो जाता है 
और उससे जल जाने पर 'मैं लोहे से जल गया' यह कहा जाता है किंतु 
वास्तविकता में दाहकता शक्ति तो अग्नि में होती है, लोहे में नहीं होती है। आग के 
संपर्क से लोहे तथा आग का अन्योन्यतादात्म्याध्यास होता है, उसी प्रकार महाप्रपंच 
तथा उससे अवच्छिन्नचैतन्य के साथ अन्योन्यतादात्म्याध्यास जो अनुपहित अर्थात्स 
उपाधि शून्य शुद्ध चैतन्य है वही 'सर्व खल्विदं ब्रह्म का वाच्यार्थ है और उससे 
अविच्छिन्न चैतन्य के अन्योन्यतादात्म्याध्यास से शुद्ध चैतन्य को पृथक मानने पर 'सर्व 
खल्विदं ब्रह्म” का लक्ष्यार्थ हो जाता है। 'अयो दहति' मैं अयोगत अग्नि की लक्षणा से 
लोहे की अग्नि जलाती है यह लक्ष्यार्थ माना जाता है। उसी प्रकार 'सर्व॑ खल्विदं 
ब्रह्म इस वाक्य में भी' सर्व खल्विदं' के चैतन्यांश में लक्षणा के द्वारा सर्वप्रपंच तथा 
चैतन्य की एकता सिद्ध होगी। इस प्रकार यहां तक यह स्पष्ट किया गया कि ईश्वर 
चैतन्य में सामान्य रूप से इस महा प्रपंच का किस प्रकार आरोप किया जाता है। 













































































विशेष विवेचन : इस विवरण के अंश में यह सिद्ध किया गया है कि इस महाप्रपंच 
तथा तदुपहित चैतन्य से अभिन्‍न होकर अनुपहित शुद्ध चैतन्य 'सर्व खल्विदं ब्रह्म का 
वाच्यार्थ है तथा वही विविक्त अर्थात भिन्‍न होने पर लक्ष्यार्थ है। महाप्रपंच तदुपहित 
चैतन्य तथा अनुपहित चैतन्य के एकत्व की सिद्धि के लिए ही लक्षणा शब्द शक्ति का 
आश्रय लिया गया है। इसे समझने हेतु लक्षणा का संक्षिप्त परिचय अपेक्षित है। लक्षणा 
का ज्ञान प्राप्त करने हेतु शब्द शक्ति को सामान्य रूप से जानना आवश्यक है। प्रायः 
शब्द की त्रिविध शक्तियों, वृत्तियों या व्यापार का वर्णन काव्यशास्त्रादि में प्राप्त होता है 
- अभिधा, लक्षणा तथा व्यञजूजना। शब्द के मुख्यार्थ, अभिधेयार्थ, वाच्यार्थ या 
सड्केतितार्थ का बोध कराने वाला शब्द का मुख्य व्यापार अभिधा कहलाता है किन्तु 
जब वाक्य में स्थित पदों से मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होती है वहाँ रूढ़ि अर्थात्‌ 
प्रसिद्धि के कारण अथवा किसी प्रयोजन विशेष के प्रतिपादन हेतु मुख्यार्थ से सम्बद्ध 
किसी अन्य अर्थ की प्रतीति हो सकती है। उसी अन्यार्थ को लक्ष्यार्थ कहा जाता है 












































तथा उसका बोधन कराने वाली शक्ति को लक्षणा कहा जाता है। लक्षणा का लक्षण 
मम्मट विरचित प्रसिद्ध ग्रंथ काव्य प्रकाश के अनुसार कहा गया है 








मुख्यार्थबाधे तद्योगे रूढितोहथ प्रयोजनात्‌ | 
अन्योष्थों लक्ष्यते यत्‌ सा लक्षणारोपिता क्रिया |(काव्यप्रकाश 29) 








अभिधेयार्थ अर्थात्‌ वाच्यार्थ या मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होने पर ही लक्षणा होती है 
इसमें अभिधेयार्थ का योग कभी रहता है, कभी नहीं। कभी आंशिक रूप से रहता है, 
कभी आंशिक रूप से नहीं भी रहता है। इस आधार पर वेदान्तशास्त्र में लक्षणा शब्द 
शक्ति के तीन भेद कहे गये हैं जिनका विस्तृत विवेचन आगे किया जा रहा है। 











सारांश यह है कि मुख्यार्थ का बाध होना लक्षणा के मार्ग का प्रथम सोपान है। यहां भी 
मुख्यार्थ का बाध होने के कारण लक्षणा मानना अनिवार्य है। लक्षणा के द्वारा ही 'सर्व 
खल्विदं' रूप विशेषण अंश को त्याग कर चैतन्यांश मात्र का ग्रहण किया जाएगा इस 
प्रकार महाप्रपंचोपहित चैतन्य एवं अनुपहित चैतन्य के एकत्व की सिद्धि संभव होती है। 























इदानीं प्रत्यगात्मनीदमिदमयमयमारोपयतीति विशेषत उच्यते |अतिप्राकृतस्तु आत्मा वै 
जायते पुत्र: इत्यादिश्रुतेः स्वस्मिन्निव पुत्रेषपि प्रेमदर्शनात्पुत्रे पुष्टे नष्टे चाहमेव पुष्टो 
नष्टश्चेत्याद्यनुभवाच्च पुत्र आत्मेति वदति। चार्वाकस्तु 'स वा एष पुरुषोइन्‍नरसमय:' 
इत्यादिश्रुतेः प्रदीप्तगृहात्स्वपुत्र॑ परित्यज्यापि स्वस्य निर्गमदर्शनात्स्थूलोडहं कृ 
शो5हमित्याद्यनुभवाच्च स्थूलशरीरमात्मेति वदति। अपरश्चार्वाक........इत्यादि 
श्रुतेरिन्द्रियणामभावे शरीरचलनाभावात्काणोडहं बधिरोहहमित्याद्यनुभवाच्चे न्द्रियाण्यात्मेति 
वदति। 





























व्याख्या : पिछले गद्यांश में वस्तु अवस्तु का आरोप सामान्य रूप से प्रदर्शित किया 
गया। अब प्रत्यग्‌ अर्थात अंतरात्मा चैतन्य में 'यह आत्मा है” यह आरोप विशेष रूप से 
कहा जा रहा है। यहां प्रत्यगात्मा का तात्पर्य अंतरात्मा है जो बुद्धि, मन, इंद्रिय समूह, 
शरीर तथा दृश्य जगत का साक्षी तथा दृष्टा होने के कारण इन सब की अपेक्षा 
आंतरिक है। इस आत्मा के स्वरूप में भी बुद्धि भेद से अध्यारोप संभव होता है, 
क्रमशः स्थूल बुद्धि से सूक्ष्म बुद्धि की ओर इस अध्यारोप का स्वरूप सदानंद प्रदर्शित 
करते हैं । 

अतिप्राकृत अर्थात्‌ अतिसामान्यजन आत्मा वै जायते पुत्र: इत्यादि श्रुति के अनुसार 
अपने समान ही अपने पुत्र पर भी प्रेम देखने के कारण तथा पुत्र के पुष्ट या नष्ट हो 
जाने पर मैं ही पुष्ट या नष्ट हो गया इत्यादि अनुभव करने के कारण पुत्र को ही 
आत्मा कहते हैं। 





























चार्वाक मतानुयायी 'स वा एष पुरुषो अन्नरसमय:' अर्थात्‌ वह पुरुष अन्नरस का विकार 
है इत्यादि श्रुति वचनानुसार स्थूल शरीर को ही आत्मा कहते हैं। इसमें तर्क देते हैं कि 
लोक में जलते हुए घर में से अपने पुत्र को छोड़कर अपने शरीर की रक्षा हेतु बाहर 
निकल जाना प्रमाणित करता है कि पुत्र से अधिक मनुष्य स्वयं के शरीर से प्रेम करता 
है तथा 'मैं कृश हूं, मैं स्थूल हूँ” ऐसा ही लोक में मनुष्य अभिव्यक्त करता है। इन 
अनुभवों के आधार पर चार्वाक स्थूल शरीर को आत्मा कहते हैं। अन्य चार्वाक लोक 
इंद्रियों को आत्मा कहते हैं वे 'ते ह प्राणा : प्रजापति पितरमेत्य... अर्थात्‌ वे प्राण 
अर्थात्‌ इंद्रियाँ प्रजापति के पास जाकर कहने लगी; इस श्रुति ववन को आधार बनाकर 
तक देते हैं कि प्रजापति के पास जाना और उनसे प्रश्न करना यह सब कार्य अचेतन 
नहीं कर सकते अतः इंद्रिया ही प्रधान हैं। इंद्रियों का अभाव होने पर शरीर में 



































अध्यारोप, अपवाद 
और तत्त्वम्पदार्थ 
शोधन 
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चलनाभाव होता है अर्थात्‌ निश्चेष्ट बैठ जाने पर जब इंद्रियाँ कुछ काम नहीं करती 
तब शरीर गमन आदि कोई भी काम नहीं सकता, साथ ही' मैं काना हूं, मैं बधिर हूं' 
इत्यादि अनुभूतियों के कारण भी इंद्रियाँ ही आत्मा है। 


विशेष विवेचन : 


सदानंद अंतरात्मा में अध्यारोप की विविध दृष्टियों को प्रस्तुत करते हैं। सर्वप्रथम 
स्थूलतम दृष्टि के रूप में पुत्रात्मवादियों का सिद्धांत यह कहता है कि परम प्रेम का 
पात्र ही आत्मा होता है अतः पुत्र ही आत्मा है। शरीरात्मवादी चार्वाक इनका खंडन 
करते हुए पुत्र से अधिक प्रिय देह को सिद्ध करते हैं, वहीं इंद्रियात्मवादी चार्वाक 
कहते हैं कि काना या बधिर होना इंद्रियों का धर्म है अतः इंद्रियाँ ही आत्मा है और 
शरीर का आत्मा होना गौण है। सुषुप्ति काल में शरीर चेष्टाविहीन तथा जड़ हो जाता 
है अतः शरीर आत्मा नहीं है अपितु इंद्रिया ही चेतन हैं जिसका प्रमाण उपर्युक्त श्रुति 
है। साथ ही चैतन्य से होने वाली शारीरिक चेष्टा इंद्रियों के होने पर ही होती है तथा 
सुषुष्ति काल में इंद्रियों के न होने पर बंद हो जाती है। अतः इंद्रियों का चेतनत्व सिद्ध 
है। 


अपरश्चार्वाक: “अन्योडन्तर आत्मा प्राणमय: इत्यादिश्रुतेः प्राणाभाव 
इन्द्रियादिचलनायोगादहमशनायावानहं पिपासावानित्याद्यनुभवाच्च प्राण आत्मेति वदति। 
अन्यस्तु चार्वाकः “अन्योइन्तर आत्मा मनोमय: इत्यादिश्रुतेर्मनसि सुप्ते प्राणादेरभावादहं 
सडकल्पवानहं विकल्पवानित्याद्यनुभवाच्च मन आत्मेति वदति। 






























































व्याख्या : पुत्रात्मवादी, देहात्मवादी तथा इन्द्रियात्मवादी चार्वाक सिद्धांतों के पश्चात्‌ 
प्राणात्मवादी चार्वाकों के सिद्धांत की चर्चा में कहा जाता है कि 'अन्योइन्तर आत्मा 
प्राणमय:' अर्थात्‌ आंतरिक आत्मा इनसे अतिरिक्त प्राणमय है, इत्यादि श्रुति के अनुसार 
प्राणों का अभाव हो जाने पर इंद्रियों के कार्य में असमर्थ हो जाने के कारण तथा मैं 
भूखा हूं, मैं प्यासा हूं' इत्यादि अनुभव से प्राण ही आत्मा है। तात्पर्य यह है कि इनके 
अनुसार इंद्रियाँ तथा शरीर ये कोई आत्मा नहीं है, अपितु इनसे भिन्‍न प्राण ही आत्मा 
है, क्‍योंकि प्राणों के बिना यह शरीर तथा इंद्रियाँ कोई भी कार्य नहीं कर सकते। अतः 
निश्चित है कि इनके अतिरिक्त कोई है जो इनके द्वारा कार्य करता है और वह प्राण 
ही है। 


इसके पश्चात्‌ मन-आत्मवादी चार्वाकों के सिद्धांत को उद्धृत करते हुए कहना है कि 
'अन्योइन्तर आत्मा मनोमयः अर्थात्‌ आंतरिक आत्मा मनोमय है, इत्यादि श्रुति के 
अनुसार मन के सुप्त हो जाने पर प्राण आदि का अभाव हो जाने से तथा मैं 
संकल्पवान हूं, मैं विकल्पवान हूं' इत्यादि अनुभव होने के कारण "मन आत्मा है', ऐसा 
कहते हैं। तात्पर्य यह है कि इनके मत में प्रत्येक ज्ञान में प्राण के साथ मन का संयोग 
अत्यंत आवश्यक है। मन के सो जाने पर प्राण और वाणी निष्क्रिय हो जाते हैं अतः 
मन ही आत्मा है। 






























































विशेष विवेचन : यहां प्राण शब्द पंचप्राण हेतु प्रयुक्त हुआ है यदि प्राण क्षीण हो जाए 
तो इंद्रिय विषयों को ग्रहण करने में असमर्थ हैं तथा प्राण संचरण से इंद्रियाँ पुनः अपने 
विषयों को ग्रहण करने लगती हैं। विद्वन्मनोरंजिनी के अनुसार भी भूख पिपासा आदि 
का अनुभव प्राणों की उपस्थिति से ही होता है, कहा है - “अशनायापिपासयोश्च 
प्राणधर्मत्वं प्रसिद्धमन्‍नपानयोरलाभे प्राणविच्छेददर्शानात्‌' अत: प्राण ही आत्मा है। 


























इसी तरह अन्वयव्यतिरेक से प्राणों के आत्मत्व का खंडन कर मन को आत्मा के स्थान 
पर रखा गया कि मन के सोने पर प्राणों की अनुभूति नहीं होती तथा मन के जागृत 
रहने पर प्राणानुभूति होती है। इस सिद्धांत को भी विद्वन्मनोरंजिनी में इस प्रकार कहा 
गया है - 'मनसि सुप्ते विलीने प्राणादेरभावाद्‌ दृतिवच्छवासोच्छवासदर्शनस्य द्रष्टु : 
दृष्टयध्यारोपितत्वाद्‌ इंद्रिय भावेषि स्वप्नस्मृत्योर्मनसि सम्प्रतिपत्तेमन एवात्मेत्यर्थ रूद्य' 
अतः मन ही आत्मा है। 


























बौद्धस्तु 'अन्योइन्तर आत्मा विज्ञानमयः' इत्यादिश्रुतेः कर्त्रर्भावे करणस्य शक्त्‌यभावादहं 
कर्तह भोक्तेत्याद्यनुभवाच्च बुद्धिरात्मेति वदति। प्राभाकरताकिकौ तु 'अन्योइन्तर 
आत्मानन्दमय: “इत्यादिश्रुतेर्बुद्धयादीनामज्ञाने 
लयदर्शनादहमज्ञोहहमज्ञानीत्याद्यनुभवाच्चाज्ञानमात्मेति वदत:। भाइस्तु 'प्रज्ञानघन 
एवानन्दमयः इत्यादिश्रुतेः सुषुप्तौ प्रकाशाप्रकाशसद्भावान्मामहं न 
जानागीत्याद्यनुभवाच्चाज्ञानोपहितं चैतन्यमात्मेति वदति। अपरो बौद्ध: “असदेवेदमग्र 
आसीत्‌' इत्यादिश्रुतेः सुषुप्तौ सर्वाभावादहं सुषुप्तौ नासमित्युत्थितस्य 
स्वाभावपरामर्शविषयानुभवाच्च शून्यमात्मेति वदति | 
































व्याख्या : योगाचार मतावलंबी विज्ञानवादी बौद्धों के मत को प्रस्तुत करते हैं कि' 
अन्योइन्तर आत्मा विज्ञानमय: अर्थात्‌ आंतरिक आत्मा विज्ञानमय है, इत्यादि श्रुति के 
अनुसार कर्ता के अभाव होने पर करण की शक्ति का अभाव हो जाने से तथा 'मैं कर्ता, 
मैं भोक्ता' इत्यादि अनुभव से बुद्धि आत्मा है! ऐसा कहते हैं। तात्पर्य यह है कि 
विज्ञानवादी बौद्धों के अनुसार बुद्धि आत्मा है, मन तथा इंद्रियाँ करण हैं। यदि कर्ता न 
हो तो करणमात्र में कार्य संपादन की शक्ति नहीं रहती। कर्ता और भोक्ता के अनुभव 
से भी यही ज्ञात होता है कि कार्य संपादित करने वाला तथा तदनुसार फल भोगने 
वाला शरीर और इंद्रियों से भिन्‍न कोई है, वह बुद्धि है। 
































प्रभाकर मतानुयायी मीमांसक और ताकिक यह कहते हैं कि “अन्योइन्तर 

आत्मानन्दमयः अर्थात आंतरिक आत्मा आनंदमय है इत्यादि श्रुति के अनुसार बुद्धि 
आदि का अज्ञान में लीन होना देखकर तथा 'मैं अज्ञानी हूं, मैं अज्ञ हूं' इत्यादि अनुभवों 
के बल पर “अज्ञान ही आत्मा है” यह सिद्ध होता है। तात्पर्य यह है कि ज्ञान, सुख, 
दु:ख, इच्छा आदि का अज्ञान में अर्थात्‌ ज्ञान भिन्‍न आत्मा में लय हो जाता है और 
उसी अज्ञान की अंततः अनुभूति होती है फलतः अज्ञान ही आत्मा है। 


























कुमारिलभट्ट मतानुयायी मीमांसक इस सिद्धांत में किंचित्‌ असहमति प्रदर्शित करते हुए 
'प्रज्ञानघन एवानन्दमय:' अनुसार सुषुप्ति अवस्था में प्रकाशाप्रकाश दोनों के सद्भाव के 
कारण तथा "मैं अपने को नहीं जानता' इत्यादि अनुभव के कारण अज्ञानोपाधि युक्त 
चैतन्य को आत्मा कहते हैं। तात्पर्य यह है कि सुषुष्ति दशा में मन तथा इंद्रियों का 
व्यापार नहीं होता, अतः उनके द्वारा उत्पन्न ज्ञान से 'सुखमहमस्वाप्सम्‌ न 
किंचिदवेदिषम्‌' मैं सुख से सोचा, मैंने भी अनुभव नहीं किया यह परामर्श नहीं हो 
सकता कितु जागृत अवस्था में आने पर ऐसा परामर्श होता है इसलिए अन्य किसी के 
अभाव में अज्ञान संवलित चैतन्य ही आत्मा सिद्ध होता है। यहां 'मैं सुख से सोया'यह 
बोधांश प्रकाशक है। 


























अत: सुषुप्ति में प्रकाश सद्भाव तथा 'मैं कुछ भी ना जान पाया' इस आंश में 
विज्ञानाभाव होने के कारण अप्रकाश सद्भाव है। इस प्रकार सुषुप्ति दशा में 
प्रकाशाप्रकाशसद्भाव दोनों रहते हैं। इस संबंध में एक उदाहरण और प्रसिद्ध है - 








अध्यारोप, अपवाद 
और तत्त्वम्पदार्थ 
शोधन 
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वेदान्तसार 
(सदानन्द) 
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'मामहं न जानामि' इस अनुभव में भी दो अंश है एक कर्तुअंश दूसरा ज्ञानांश है। 
अर्थात ज्ञान की अपेक्षा ज्ञाता अन्य है, वही आत्मा है। 

इसी संदर्भ में बौद्धों के माध्यमिक संप्रदाय का मत उल्लिखित करते हैं कि 
'असदेवेदमग्र आसीत्‌' अर्थात्‌ यह नामरूपात्मक जगत्‌ सृष्टि के पूर्व शून्य था तथा 
सुषुप्ति में कुछ भी नहीं रहता। सुषुप्ति के पश्चात्‌ उठने पर 'सुषुप्ति में मैं न था' ऐसा 
निजाभावपरामर्शविषयक अनुभव होने से शून्य को आत्मा कहते हैं अर्थात सर्वाभाव रूप 
शून्य ही आत्मा है वह कोई द्रव्य नहीं है। 




















विशेष विवेचन : इस गद्य भाग में विज्ञानवादी बौद्धों, प्रभाकर मतानुयायी मीमांसक, 
कुमारिल भट्ट मतानुयायी मीमांसक तथा शून्यवादी बौद्धों का मत आत्मा के विषय में 
है। विज्ञानवादियों के मत में यह विशिष्ट तर्क निहित है कि कुभकार को कर्ता के 
अभाव में घट बनाने का सामर्थय प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार अधिष्ठाता विज्ञान के 
बिना मन आदि इंद्रियों में चिंतन आदि चेष्टा का सामर्थ्य नहीं हो सकता। मन तो 
कुंभकार के चाक के समान करण मात्र है। उसका प्रयोगकर्ता विज्ञान कुंभकार के सदृ 
श है। यदि विज्ञान अर्थात कुंभकार ना हो तो मन अर्थात चाक कोई भी क्रिया अर्थात्‌ 
घटादि निर्माण में समर्थ नहीं हो सकता | अत: वही कर्ता विज्ञान आत्मा है। 






































प्राभाकर तथा तार्किकों ने जिस श्रुति को प्रमाण माना उसके पीछे यह तर्क है कि मन 
तथा इंद्रियों के विश्रांत हो जाने पर किसी प्रकार का ज्ञान नहीं हो सकता। उस 
अवस्था में आत्मा स्वगुणमुक्त होता है, अतः उस काल में वह ज्ञान हो ही नहीं सकता। 
आत्मा में ज्ञान की स्थिति और ज्ञान का अभाव होता ही रहता है। इससे बौद्धों का 
विज्ञान को आत्मा मानना खंडित हो जाता है तथा अज्ञान ही आत्मा सिद्ध होता है। 





























मीमांसाशॉस्त्र के दूसरे प्रख्यात आचार्य कुमारिल भट्ट और उनके अनुयायियों ने आत्मा 
को प्रज्ञानघन तथा आनंदमय कहा। उक्त श्रुति वाक्य का तात्पर्य आचार्य शंकर के 
मतानुसार ज्ञातव्य है- “शंकराचार्य के अनुसार स्वप्न और जागृत अवस्था में होने वाले 
मन के स्पंद प्रज्ञान हैं और वे जिस अवस्था में घनीभूत जैसे हो जाते हैं वह सुषुप्ति 
की अवस्था अविवेकी होने के कारण प्रज्ञानघन कही जाती है, जैसे रात में 
अंधकारवशात्‌ समस्त वस्तुएं अविभज्यमान लगती हैं तथा सब कुछ घनीभूत प्रतीत 
होता है, उसी प्रकार वह सुषुप्ति 'प्रज्ञानधघन' अवस्था है। उस समय प्रज्ञानातिरिक्त 
अन्यजातीय वस्तुएं विद्यमान नहीं रहती है इसलिए मन का विषयविषयी भाव से 
स्फुरणायास दुःख का इस अवस्था में अभाव होने से वह प्राज्ञ आनंदमय अर्थात्‌ आनंद 
ही नहीं है। आनंद प्रचुर है, अतः आत्मा का ज्ञानाज्ञान रूप होना प्रमाणित होता है। 
सुषुप्ति काल में ज्ञान और अज्ञान उभय विद्यमान होने से आत्मा में भी ज्ञानाज्ञान दोनों 
का अस्तित्व रहता है। सुषुप्ति में उठने के बाद शयन के आनंद का अनुभव ज्ञान का 
ही विमर्श मात्र है तथा शयन काल में कुछ न जान पाना अज्ञान के अस्तित्व को स्पष्ट 
करता है। इस प्रकार सुषुप्ति काल में प्रकाश रूपी ज्ञान तथा और प्रकाश रूपी अज्ञान 
दोनों का अस्तित्व स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है। 


















































शून्यवादी माध्यमिक मतावलंबी बौद्ध आत्मा की सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं अतः वे 
इसे शून्य कोटि में स्थापित करते हैं। शून्य अर्थात्‌ दृष्टा और दृश्य का सर्वथा अभाव 
तदनुसार आत्मा सब का अभाव रुप है, इनका मत यह है कि अपनी सत्ता का भी बोध 
न कराने वाली सुषुप्ति अवस्था में किसी प्रकार की अनुभूति ना होने से आत्मा के 
अभाव का ही निश्चय होता है। 











उपर्युक्त मतों का क्रमशः अवलोकन करने से आत्मा के विषय में महान भ्रम की 
उपस्थिति होती है सभी ने स्वार्थसिद्धि हेतु श्रुति वचनों का उपयोग किया है किंतु इन 
श्रुति वाक्‍्यों के पूर्ण प्रसंग तथा पौर्वापर्य को देखा जाए तो ये सभी मत खंडित हो 
जाते हैं। साथ ही इनमें कोई भी सिद्धांत प्रबल नहीं है क्योंकि ये सिद्धांत उत्तरोत्तर 
स्वयं खंडित होते जा रहे हैं। अतः संप्रति सदानंद वेदान्तानुसार सिद्धांत पक्ष को कहते 
हैं। 

एतेषां पुत्रादीनामनात्मत्वमुच्यते [एतैरतिप्राकृतादिवादिभिरुक्तेषु श्रुतियुक्तयनुभवाभासेषु, 
पूर्वपूर्वक्तिश्रुतियुक्तयनुभवाभासाना मुत्तरोत्ततरश्रुतियुक्तयनुभवाभासैरात्मत्व- 
बाधदर्शनात्पुत्रादीनामना त्मत्वं स्पष्टमेव | किजूच प्रत्यगस्थूलोइचक्षुरप्राणोइमना अकर्ता 
चैतन्यं चिन्मात्रं सदित्यादिप्रबलश्रुतिविरोधादस्य पुत्रादिशून्यपर्यन्तस्य जडस्य 
चैतन्यभास्यत्वेन घटादिवदनित्यत्वादहं ब्रह्मेति विद्वदनुभवप्राबल्याच्च 
तत्तच्छुतियुक्तयनुभवभासानां बाधितत्वादपि पुत्रादिशून्यपर्यन्तमखिलमनात्मैव | 






































व्याख्या : इन पुत्रात्मवादियों में अनात्मत्व प्रतिपादित किया जा रहा है अर्थात्‌ पुत्र 
आदि से लेकर शून्यपर्यत तक सभी में आत्मा का न होना सिद्ध किया जा रहा है। 
कहा भी गया है कि इन अति साधारण लोगों द्वारा उदाहरण स्वरूप कहे गए श्रुति 
वचनो, युक्तियों तथा अनुभवाभासों में पूर्वपूर्वोक्त श्रुतियों, युक्तियों व अनुभवाभासों को 
उत्तरोत्तर श्रुति वचनों, युक्तियों एवं अनुभवाभासों द्वारा पुत्र आदि का आत्मत्व बाधित 
हो जाने से पुत्र आदि का आत्मा न होना स्पष्ट ही है तथा आंतरिक आत्मा अस्थूल, 
अचक्षु, अप्राण, अमना, अकर्ता, चैतन्य प्रकाशस्वरूप नित्य है। इस प्रबल श्रुतियों के 
विरोधी होने के कारण पुत्र आदि से शून्य पर्यत सब के जड़ तथा चैतन्याभास मात्र 
होने से घटादि से सदृश अनित्य होने के कारण मैं ब्रह्म हूं' यह विद्वानों के अनुभव के 
प्राबल्य से तथा उन उन श्रुतिवचनों, युक्तियों व अनुभवाभासों से बाधित होने के कारण 
पुत्रादि से शून्यपर्यत सब आत्मा नहीं है अपितु, प्रत्यक चैतन्य आत्मा है; यह स्पष्ट 


होता है 


तात्पर्य यह है कि विविध दृष्टियों से चिंतकों ने अपने मतों को प्रमाणित करने के 
लिए जिन श्रुतियों को उद्धृत किया है वे वास्तविकता में उन अर्थों में नहीं कही गई हैं 
जो उनको अभीष्ट है। अतः वे श्रुतियाँ, श्रुतियों की केवल प्रतीति मात्र है तथा उन्होंने 
जो युक्तियाँ दी है वे भी युक्तियाँ नहीं है अपितु युक्तियों का आभास है क्योंकि उनमें 
हेत्वाभास आदि दोष विद्यमान है तथा उनका अनुभव भी एकांगी होने के कारण अनुभव 
का आभास है। अतः: श्रुत्याभास, युक्तयाभास तथा अनुभवाभास से पुत्र आदि का आत्मा 
होना प्रमाणित नहीं हो सकता। इस प्रकार 'अहम्‌' प्रत्ययविषयक आत्मा कौन है? “यह 
संदेह बना ही रहता है। इसके निवारणार्थ विविध श्रुतियाँ उद्धृत की गई हैं। पुत्र आदि 
को आत्मा कहने वाली श्रुतियों का तो बाध उसके आगे कही जाने वाली श्रुति स्वयं 
कर देती है। अतः सिद्ध होता है पुत्र आदि से शून्य पर्यत सब जड़ है उसमें चैतन्य 
का आभास मात्र ही है। घट आदि समस्त दृश्य पदार्थ अनित्य हैं और उनको प्रकाशित 
करने वाला मैं ब्रह्म हूं' इस प्रकार का विद्वदनुभूत एवं प्रबलतम श्रुतियों से प्रमाणित 
नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव प्रत्यक चैतन्य ही आत्मा है। 

















































































































विशेष विवेचन : उक्त विवेचन से यह ज्ञात होता है कुछ श्रुतियों के अनुसार पुत्र 
आदि आत्मा है तो कुछ श्रुतियाँ इनका विरोध करती हैं। यहां सिद्धांत पक्ष की दृष्टि से 
पुत्र आदि में आत्मा विषयक श्रुतियाँ अप्रामाणिक हैं ऐसा इस प्रसंग में नहीं समझना 
चाहिए क्‍योंकि श्रुतियाँ वेद वाक्य हैं तथा वेद वाक्य अप्रामाणिक नहीं हो सकता। इस 
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प्रकार पुनः भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। इसका समाधान यह है कि उद्धृत सभी 
श्रुति वाक्य प्रामाणिक हैं किंतु स्थूलारून्धती न्याय से पूर्व श्रुतियों के निराकरण द्वारा 
सूक्ष्म सूक्ष्म वस्तुओं को समझाने में उनका तात्पर्य है न कि स्वार्थ में तात्पर्य है। 











इस न्याय का तात्पर्य यह है कि जिस तरह अरुंधती, जोकि एक अति सूक्ष्म तारा है, 
उसे जो व्यक्ति नहीं जानता उसे करोड़ों तारों के समूह में इस तारे को पहचानना 
अति कठिन है। उसके लिए एक युक्ति शास्त्रों में प्रसिद्ध है जिसे स्थूलारून्धती न्याय 
कहते हैं इसके अनुसार पहले उस व्यक्ति को चंद्रमा दिखाकर कहा जाता है कि यही 
अरुंधती है, इसके बाद कहते हैं चंद्रमा का निकटवर्ती तारा अरुंधती है, उसके बाद 
उस तारे से भिन्‍न किंतु उसके समीप सात तारों के समूह को अरुंधती कहते हैं 
तत्पश्चात्‌ उन सातों में से तीन को अरुधती कहकर उनके बीच वाले अति सूक्ष्म तारे 
को अरुंधती कहकर उसकी पहचान कराते हैं। इस तरह एक अति सूक्ष्म अरुंधती तारे 
को समझने के लिए क्रमशः पांच सोपानों का आश्रय लिया जाता है - चंद्रमा, चंद्रमा 
के समीपस्थ तारा, सात तारे, तीन तारे तथा मध्यम अति सूक्ष्म तारा। इस प्रकार यहां 
सोपान पर आरोहण के समान किसी शिष्य को उत्तरोत्तर समझाए जाने पर पूर्व पूर्व का 
परित्याग करके फिर सभी वाक्‍यों का तात्पर्य अरुंधती तारे के प्रतिपादन में ही 
संकलित कर दिया जाता है उसी प्रकार वेदान्त में भी अन्नमय आत्मा, प्राणमय आत्मा, 
मनोमय आत्मा, विज्ञानमय आत्मा, आनंदमय आत्मा आदि परस्पर विरुद्ध अर्थ के 
प्रतिपादक वाक्य उद्धृत किए गए हैं। लेकिन ज्ञाता के सामर्थ्य के अनुसार क्रमश: पूर्व 
पूर्व का परित्याग करके उत्तरोत्तर परमसूक्ष्म ब्रह्म का प्रतिपादन ही इन वाकक्‍्यों में 
अभीष्ट है अतः सभी वेद वाक्य साक्षात्‌ रुप से अथवा परंपरा से अद्वितीय ब्रह्म के 
प्रतिपादन कर्ता होने के कारण प्रामाणिक हैं और उनमें कोई विरोध नहीं है। अर्थात्‌ 
जो श्रुति वाक्य विभिन्‍न दृष्टियों से कहे गए हैं तथा पुत्र आदि से लेकर शून्यपर्यत 
आत्मा को समझने के लिए स्थूल से सूक्ष्मतत्व की ओर जाने का मार्ग है। 

























































































इस प्रकार सूक्ष्मातिसूक्ष्म चेतन स्वरूप वह आत्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप है। घटादि जड़ 
पदार्थों के प्रकाशन के लिए प्रकाश आवश्यक है पर आत्मा के चेतन होने के कारण 
इस को प्रकाशित करने के लिए कोई भी प्रकाश अपेक्षित नहीं है। “अत्रायं पुरुष: 
स्वयंज्योति:', “आत्मैवास्य ज्योति: इत्यादि श्रुतियाँ इसके प्रकाश होने में प्रमाण है। वह 
आत्मा एक होता हुआ भी अनेक वर्तमान हैं ऐसा विविध श्रुतियाँ प्रतिपादित करती हैं; 
यथा- 


























*»  एको देवो बहुधा सन्निविष्ट:। 





*» एक सद्‌ विप्रा: बहुधा वदन्ति अग्निं यमं मातरिश्वानमाहु: | 





*  अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव | 

०» उपाधिना क्रियते भेदरूपो देव: क्षेत्रेष्वेवमजोयमात्मा | 

इत्यादि श्रुति प्रमाणों से यही सिद्ध होता है कि देह, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि इत्यादि से 
विलक्षण और उनका अध्यक्ष आत्मा उन से सर्वथा भिन्न है वही कर्म फलों का भोक्ता 
है। 

अतस्तत्तद्भासक नित्यशुद्धबुद्धमुक्तसत्यस्वभावं प्रत्यक्वैतन्यमेवात्मवस्त्विति 
वेदान्तविद्वदनुभव: [एवमध्यारोप: | 




















व्याख्या : इस प्रकार तत्तत्‌ वस्तुओं का प्रकाशक नित्य, शुद्ध, बुद्ध ,मुक्त ,सत्य स्वभाव 
आंतरिक चैतन्य ही आत्मा है जो वस्तु अर्थात्‌ यथार्थ है ऐसी वेदान्त विद्वानों की 
अनुभूति है। तथा इस वस्तु अर्थात्‌ यथार्थ तत्व के स्वरूप को माया की आवरण शक्ति 
के प्रभाव से न देख कर और विक्षेप शक्ति के प्रभाव से उसी को भिन्न-भिन्न रूपों में 
समझना ही अध्यारोप है और यही अध्यास भी कहा जाता है। 














विशेष विवेचन : नित्य अर्थात्‌ सनातन है शुद्ध का तात्पर्य है, जो जन्म मृत्यु जरा 
अवस्था आदि दुखों से रहित असंसारी है। मुक्त अर्थात समस्त बंधनों से वह विहीन है 
किंतु अज्ञान व संसार में स्वयं को बंधन युक्त समझता है और बुद्ध का तात्पर्य यह है 
कि उस आत्मा को अपनी सत्ता अभिव्यक्त करने के लिए किसी अन्य प्रकाश की अपेक्षा 
नहीं है। वह स्वतः प्रकाशक बुद्ध है। वह सत्य स्वरूप है जिसका बाध नहीं होता। 
इसी वस्तु में अवस्तु का आरोप अध्यारोप कहलाता है। 

















43.3 अपवाद और तत्त्म्प्दार्थथोधन -- अपवादो नाम से 


त्वम्प्दार्थलक्ष्यार्थों भवति पर्यन्त (47-49) 





अध्यारोप के बाद अपवाद को स्पष्ट करते हैं। 








अपवादो नाम रज्जुविवर्तस्य सर्पस्य रज्जुमात्रत्ववद्वस्तुविवर्तस्यावस्तुनोज्ञानादे: प्रप्नचस्य 
वस्तुमात्रत्वम्‌ | 


व्याख्या : जब किसी सत्य वस्तु में अज्ञानवश असत्य वस्तु का अध्यारोप कर लिया 
जाता है, तो अज्ञानादि से उत्पन्न उस भ्रम का परिमार्जन कर सत्य वस्तु मात्र का 
स्थापन करना अर्थात्‌ ज्ञान प्राप्त करना या ज्ञान कराना अपवाद है। जैसे रस्सी में 
सांप का मिथ्यारोप अथवा शुक्ति में रजत का मिथ्या आभास होने पर उसे दूर कर 
रज्जु या शुक्ति रूपी सत्य वस्तु का ज्ञान कराना अपवाद है| 














विशेष विवेचन : किसी भी अयथारर्थ अर्थात्‌ अवस्तु के पीछे गुप्त वस्तु को बताना 
अपवाद है| आपदेव ने बालबोधिनी में इसकी परिभाषा दी है - 








'अवस्तुभूतस्य वस्त्वात्मनिर्देश” अर्थात्‌ अवस्तुभूत या अज्ञानादिमिथ्याप्रपंच का वस्तु 
अर्थात्‌ ब्रह्म रूप से कथन अपवाद है। विद्वन्मनोरंजिनी में कहा है 'कार्यस्य 
कारणमात्रसत्ताविशेषणं, कारणस्वरूपव्यतिरेकेण कार्यस्य असत्तावधारणं वापवाद: तात्पर्य 
है कि समस्त कार्य समूह का कारण में लय कर के कारण मात्र की सत्ता को अवशिष्ट 
रखना ही अपवाद है या समस्त कार्य समूह की कारण रूप से व्यतिरेक या भिन्‍न कोई 
भी सत्ता नहीं है ऐसा निश्चय करना ही अपवाद है। जैसे जब रज्जु अपने स्वरूप को 
छोड़े बिना ही सर्प के आकार की प्रतीत होने लगती है तो वह सर्प की आकृति रज्जु 
का विवर्त कहलाता है। उस रज्जु रूप विवर्त सर्पाकृति का अधिष्ठानभूत रस्सी मात्र 
रूप में रह जाना ही उसका अपवाद है, वैसे ही चैतन्य के विवर्तरूप अज्ञानादि प्रपंच 
का अधिष्ठान रूप चैतन्य मात्र के रूप में रह जाना ही उसका अपवाद है। 









































तदुक्तम्‌ -सतत्त्वतोडन्यथाप्रथा विकार इत्युदीरितः, अतत्त्वतोडन्यथाप्रथा विवर्त 
इत्युदीरित: ।इति | 








व्याख्या : अभी तक संपादित विवरण में अपवाद का स्वरूप कहा गया है। यह 
अपवाद दो प्रकार का होता है विवर्त तथा विकार| जिसे इस कारिका के माध्यम से 
कहा है, जिसका तात्पर्य है कि कोई वस्तु अपने रूप को त्याग कर किसी अन्य रूप 
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को ग्रहण करती है तो वह विकार भाव कहलाता है, उदाहरणार्थ दूध का दही के रूप 
में परिणाम हो जाना विकार भाव है तथा किसी वस्तु में अपने रूप के परित्याग के 
बिना दूसरी वस्तु का मिथ्याभास होना विवर्त कहलाता है, यथा रज्जु का स्वस्वरूप 
अपरित्याग पूर्वक सर्प रूप में मिथ्या प्रतीत होना विवर्त कहलाता है। 


विशेष विवेचन : प्रत्येक दर्शन कार्य कारण की दृष्टि से किसी सिद्धांत का पालन 
करता है। इस संदर्भ में वेदान्त विवर्तवाद का प्रतिपादन करता है। वेदान्त के अनुसार 
यह सांसारिक प्रपंच ब्रह्म का विवर्त है परिणाम नहीं है क्योंकि यदि इस जगत्‌ को 
ब्रह्म का परिणाम माना जाए तो ब्रह्म रूप सत्य वस्तु में प्रपंच की प्रतीति तो मिथ्या है, 
तथा इस भ्रम को हटाकर ब्रह्ममात्र का बोध होना ही अपवाद है। जब इस तथ्य का 
ज्ञान हो जाता है तब यह संपूर्ण प्रपंच अपने अपने कारणों में लीन हो जाता है तो वह 
मिथ्या प्रतीति स्वयं ही नष्ट हो जाती है और अंत में ब्रह्ममात्र अवशिष्ट रह जाता है। 
इसीलिए वेदान्त की दृष्टि में यह सृष्टि ब्रह्म का विवर्त है विकार नहीं | 













































































तथाहि एतद्भोगायतनं चतुर्विधसकलस्थूलशरीरजातं 
भोग्यरूपाननपानादिकमेतदायतनभूतभूरादिचतुर्दशभुवनानि एतदायतनमभूत॑ ब्रह्माण्डं 
चैतत्सर्वमेतेषां कारणरूपं पञचीकृतभूतमात्र॑ भवति |एतानि शब्दादिविषयसहितानि पञचीकृ 
तानि भूतानि सूक्ष्मशरीरजातं चैतत्सर्वमेतेषां कारणरूपापञूचीकृतभूतमात्र॑ भवति |[एतानि 
सत्त्वादिगुणसहितानि अपजचीकृतान्युत्पत्तिव्युत्क्रमेण तत्कारणभूताज्ञानोपहितचैतन्यमात्रं 
भवति| एतदज्ञानमज्ञानोपहितं चैतन्यजूचेश्वरादिकम्‌ एतदाधारभूतानुपहितचैतन्यरूपं तुरीयं 
ब्रह्ममात्रं भवति | 























व्याख्या : वेदान्त की दृष्टि से लय का क्रम बताते हुए कहते हैं कि ये भोगायतन 
अर्थात्‌ दुःख-सुख आदि के भोक्ता चारों प्रकार के सभी स्थूल शरीर समुदाय, इनके 
भोग्य पदार्थ अर्थात्‌ अन्न पानादि तथा इसके आधारभूत भू: भुवः आदि चतुर्दश लोक 
और उन लोकों का आधारभूत ब्रह्मांड ये सभी अपने कारण रूप पंचीकृत महाभूतों में 
विलीन हो जाते हैं। तत्पश्चात्‌ शब्द आदि विषयों से युक्त पंचीकृत तथा सप्तदशावयव 
समस्त सूक्ष्म शरीर समुदाय अपने कारण रूप पंचीकृत महाभूतों में विलीन हो जाता 


है। 


सत्वादि गुणों के साथ वे सभी अपंचीकृत महाभूत उत्पत्ति के विपरीत क्रम से अपने 
कारणभूत अज्ञानोपहित चैतन्य मात्र में विलीन होकर तन्मात्र अवशिष्ट रह जाते हैं। यह 
अज्ञान तथा अज्ञानोपहित सर्वज्ञत्वादिगुणविशिष्टचैतन्य ईश्वरादि अपने आधारभूत 
अनुपहित चैतन्यरूप तुरीय ब्रह्म में लीन हो जाता है। अर्थात्‌ पंच भूतों की उत्पत्ति का 
जो क्रम कहा गया है उसके विपरीत क्रम से यथा पृथ्वी जल में, जल तेज में, तेज 
वायु में, वायु आकाश में विलीन हो जाता है और आकाश अव्यक्त माया शक्ति में लय 
हो जाता है तथा अव्यक्त पुरुष परम ब्रह्म में लीन हो जाता है। 


















































यह अज्ञानोपाधि से उपहित चैतन्य और ईश्वर आदि अपनी उत्पत्ति के आश्रयभूत 
उपाधि रहित शुद्ध चैतन्य तुरीय ब्रह्ममात्र हो जाते हैं अर्थात ब्रह्म में विलीन हो जाते 
हैं। 

विशेष विवेचन : भोगायतन का तात्पर्य है यह शरीर | सुख एवं दुःख की अनुभूति की 
भोग कहलाती है और इस सुख और दुःख की अनुभूति करने का स्थान भोगायतन 
कहलाता है। इस भोग की उपलब्धि स्थूल आदि शरीरों में ही होती है अतः स्थूलादि 
शरीर भोगायतन कहलाते हैं | 




















चतुर्विध शरीर का परिचय आप पूर्व पाठ में प्राप्त कर चुके हैं। ये चतुर्विध शरीर हैं 
जरायुज, अंडज, स्वेदज तथा उद्भिज। चतुर्दश भुवन का विवेचन भी आप पिछली 
इकाईयों में पढ चुके हैं। पंचीकृत महाभूतों से भू, भुवः, स्वः. महः, जनः, तप तथा 
सत्यम्‌ नामक सप्त उर्ध्व लोक प्रादूर्भूत होते हैं तथा अतल, वितल, सुतल, रसातल, 
तलातल, महातल तथा पाताल नामक सप्त अधो लोक प्रादूर्भूत होते हैं। उत्पत्ति का 
व्युतक्रम अर्थात्‌ विपरीत क्रम से पृथ्वी आदि का परब्रह्म में विलीन हो जाना ही है। 
महाभारत में उल्लेख है - 


























“जगत्प्रतिष्ठा देवर्ष, पृथिव्याप्सु प्रलीयते। 
ज्योतिंष्यापः प्रलीयन्ते, ज्योतिर्वायो प्रलीयते |। 
वायुश्च लीयते व्योम्नि तच्चाव्यक्ते प्रलीयते | 
अव्यक्त पुरुषे ब्रह्मन्निष्किले सम्प्रलीयते || 











आभ्यामध्यारोपापवादाभ्यां तत्त्वम्पदार्थशोधनमपि सिद्धं भवति |तथाहि - 
अज्ञानादिसमष्टिरेतदुपहितं सर्वज्ञत्वादिविशिष्टं चैतन्यमेतदनुपहितं ........ 
तप्तायःपिण्डवदेकत्वेनावभासमानं तत्पदवाच्यार्थों भवति [एतदुपाध्युपहिताधारभूतमनुपहित॑ 
चैतन्यं तत्पदलक्ष्यार्थोभवति | 
अज्ञानादिव्यष्टिरेतदुपहिताल्पज्ञत्वादिविशिष्टचैतन्यमेतदनुपहितं चैतत्तरयं 
तप्ताय:पिण्डवदेकत्वेनावभासमान त्वम्पदवाच्यार्थो भवति [एतदुपाध्युपहिताधारभूतमनुपहित॑ 
प्रत्यगानन्दं तुरीयं चैतन्यं त्वम्पदलक्ष्यार्थो भवति। 
































व्याख्या : इस प्रकार इन दोनों अध्यारोप तथा अपवाद से 'त्वम' तथा 'तत्‌' पदों का 
तात्पर्य भी स्पष्ट हो जाता है। वह इस प्रकार है कि अज्ञान आदि समष्टि तथा इससे 
उपहित सर्वज्ञ होने के कारण विशिष्ट चैतन्य एवं उसकी उपाधि से रहित शुद्ध चैतन्य 
यह तीनों तपे हुए लोहे के खंड के तुल्य एकता अवभासित होने के कारण 'तत्‌' पद 
का वाच्यार्थ अभिधा शब्दशक्ति से प्राप्त होता है। इस उपाधि से युक्त उसका आश्रय 
भूत उपाधि रहित चैतन्य 'तत्‌' पद का लक्ष्यार्थ लक्षणा शब्द शक्ति से प्राप्त होता है। 


























अज्ञान आदि की व्यष्टि उस की उपाधि से संपन्‍न अल्पज्ञत्व आदि विशेषण से विशिष्ट 
चैतन्य जीव तथा उस की उपाधि से शून्य, ये तीनों तपे हुए लौह पिंड के समान प्रतीत 
होने के कारण 'त्वम' पद का वाच्यार्थ अभिधा शब्द शक्ति से प्राप्त होता है। यह 
उपाधि तथा उसका आश्रय भूत उपाधि रहित चैतन्य आंतरिक आत्मानंद रूप 
तुरीयचैतन्य पद का लक्ष्यार्थ लक्षणा शब्दशक्ति से प्राप्त होता है। 




















तात्पर्य है कि अध्यारोप तथा अपवाद से यह स्पष्ट हो जाने पर कि संपूर्ण 
नामरूपात्मक संसार ब्रह्म ही है और ब्रह्म ही यह सब नामरूप आत्मा जगत्‌ है तो 
छांदोग्य उपनिषद में उद्दालक ऋषि के द्वारा श्वेतकेतु से कहे हुए 'तत्त्वमसि' इस 
वाक्य में 'तत्‌' अर्थात्‌ परत्रह्म शुद्ध चैतन्य और “"त्वम्‌' अर्थात्‌ व्यष्टि रूप अज्ञानोपाधि 
युक्त चैतन्य का तात्पर्य भी स्वयं ही विदित हो जाता है। तात्पर्य यह है कि अज्ञान 
एवं कारण, सूक्ष्म तथा स्थूल की समष्टि तथा उस की उपाधि युक्त चैतन्य सर्वज्ञतादि 
विशिष्ट ईश्वर, सूत्रात्मा और वैश्वानर चैतन्य तथा इन की उपाधि से उपहित तुरीय 
चेतन है। 



































इन सब का “तप्तायः पिंड के समान एक रुप से अवभासित होना 'तत्‌' पद का 
वाच्यार्थ है तथा अज्ञानोपहित ईश्वर चैतन्य का आधारभूत जो अनुपहित चैतन्य उसका 
अज्ञान तथा तदवच्छिनन ईश्वर चैतन्य से विविक्त होकर भिन्‍न-भिन्‍न अवभासित होना' 
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तत्‌' पद का लक्ष्यार्थ है इसी प्रकार अज्ञान तथा कारण, सूक्ष्म, स्थूल शरीरों की व्यष्टि 
एवं प्राज्ञ, तेजस तथा विश्व चैतन्य और तदनुपहित चैतन्य, इन तीनों का तप्ताय: पिंड 
के समान अभेद विवक्षा में एक रुप से अवभासित होना 'त्वम्‌' पद का वाच्यार्थ है तथा 
व्यष्टिभूत जो अज्ञानादि एवं तदुपहित जीव चैतन्य तथा इनका आधारभूत जो अनुपहित 
प्रत्यगात्मा तुरीय चैतन्य, इन सब का भेद विवक्षा में अलग-अलग प्रतीयमान होना' 
त्वम' पद का लक्ष्यार्थ है। 


विशेष विवेचन : तात्पर्य यह है कि 'तत्‌' तथा 'त्वम्‌' पदों में से प्रत्येक के दो दो अर्थ 
हैं। एक वाच्यार्थ दूसरा लक्ष्यार्थ। अज्ञान समष्टि तथा तदवच्छिन्‍न ईश्वर, हिरण्यगर्भ 
और वैश्वानर चैतन्य तथा इनसे अनुपहित जो अक्षर चिन्मात्र ये तीनों तप्तलौह पिण्ड 
के समान एक ही हैं। यह 'तत्‌' शब्द का वाच्यार्थ है तथा अज्ञान और उसके कार्यरूप 
समस्त प्रपंच को सत्ता तथा स्फूर्ति प्रदान करने वाली ईश्वर आदि चैतन्य की 
आधारभूत चेतन एवं आनंद स्वरूप अनुपहित चैतन्य वस्तु “'तत्‌' पद का लक्ष्यार्थ है। 
इस प्रकार व्यष्टिभूत अज्ञान तथा तदवच्छिन्न अल्पज्ञत्वादि विशिष्ट जो प्राज्ञ, तेजस एवं 
विश्वचैतन्य और इनका आधारभूत जो अनुपहित चैतन्य में ये तीनों तप्त लौह पिण्ड के 
समान एक ही हैं, यही 'त्वम' पद का वाच्यार्थ है तथा अज्ञान आदि उपाधियों से 
उपहित जो प्राज्ञ, तेजस और विश्व तथा इनका आधारभूत जो अनुपहित प्रत्यगानंद 
तुरीय चैतन्य ये अलग है; यह 'त्वम' पद का लक्ष्यार्थ है। इस प्रकार अनुपहित चैतन्य 
अर्थात्‌ शुद्ध चैतन्य “'तत्‌' तथा 'त्वम्‌' इन दोनों पदों का लक्ष्यार्थ है, इसी कारण “तत्‌' 
तथा 'त्वम्‌' ये दोनों लक्षण हैं और शुद्ध चैतन्य लक्ष्य है। 



















































































43.4 सारांश 








उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हुआ है कि वेदान्त का लक्ष्य सम्पूर्ण सृष्टि के प्राणीमात्र 
में इस महाप्रपंच में तथा उस अखंड चैतन्य में एकत्व प्रतिपादित कर भेददृष्टि को 
परिष्कृत करना है। इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु विविध युक्तियों के माध्यम से इस तथ्य को 
यहां स्पष्ट किया गया ।वस्तु एकमात्र ब्रह्म है तथा यह महाप्रपंच अवस्तु है। वस्तु में 
अवस्तु का आरोप अध्यारोप है, इस अध्यारोप को दूर कर तत्वज्ञान कराना अपवाद है। 
अतिप्राकृतों ने पुत्र को आत्मा कहा, जबकि देहात्मवादी चार्वाकों ने शरीर को आत्मा 
कहा। कुछ चार्वाकों ने इन्द्रिय को आत्मा कहा, कुछ चार्वाकों ने प्राण को आत्मा कहा। 
बौद्धों के योगाचारसम्प्रदाय ने विज्ञान को आत्मा कहा, और बौद्धों के माध्यमिकसम्प्रदाय 
ने शून्य को आत्मा कहा। प्रभाकर के मतानुयायी मीमांसकों ने अज्ञान को आत्मा माना। 
कुमारिलभट्ट के मतानुयायी मीमांसकों ने अज्ञानोपाधि युक्त चैतन्य को आत्मा कहा। 









































इस सभी मतों का खंडन करते हुए यह सिद्ध किया गया कि ये सभी मत आत्मा के 
स्वरूप विवेचन में क्रमशः स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा है, इन सभी मतों को पृथक - 
पृथक न देखते हुए इन सबका पर्यवसान नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सत्य आंतरिक चैतन्य में ही 
है। वेदान्त के मत में यह जगत ब्रह्म का विवर्त है। तत्त्वमसि महावाक्य में 'तत्‌' तथा 
'त्वम्‌' ये दोनों लक्षण हैं और शुद्ध चैतन्य लक्ष्य है। 























43.5 शब्दावली 





4. ब्रह्म - (बृंह+मनिन्‌) एकमात्र नित्य चेतन निर्गुण निराकार सत्ता। 








2. अल्पज्ञत्व - (अल्प+ज्ञ+त्व (भावे) कम जानने का भाव। 
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सर्वज्ञत्व -(सर्व+ज्ञ+त्व (भावे) सब जानने का भाव | अध्यारोप, अपवाद 
और तत्त्वम्पदार्थ 


चैतन्यम्‌ -(चेतन+ष्यज्‌ चेतनायाः भावः) परमात्मा, जो सभी प्राणियों का मूलतत्त्व शोधन 
तथा संवेदनाओं का स्रोत है। 














अध्यारोप -(अधि+आ-+रुह+णिच्‌+पुक्‌+घज) भ्रमवश एक वस्तु को अन्य वस्तु 
समझना, भ्रान्तिपूर्वज्ञान | 





अपवाद- (अप+वद्‌+घज) सामान्य नियम को बाधित करने वाला विशेष नियम । 
तुरीय - चतुर्थ | 








अखण्ड -(खण्ड्+घजञू, न खण्ड: अखण्ड:) सम्पूर्ण जिसका खण्ड न हो | 

माया - (मा+य+टाप) अवास्तविक, एक प्रकार की भ्रान्ति जिसके कारण मनुष्य 
जगत्‌ को परमात्मा से भिन्‍न तथा वास्तविक जानता है| पंचदशी के अनुसार माया 
ईश्वर की उपाधि है। 

कारण शरीर - कारण (कृ+णिच्‌+ल्युट), शरीर (शु+ईरन) जड चेतन पदार्थों की 
काया, देह। अविद्या निर्मित अवतरण ही कारण शरीर है, सृष्टि के प्रथम चरण में 
जीव कारण शरीर के आश्रित रहता है। आनन्द की प्रचुरता से यह आनन्मय कोष 
कहलाता है | 























सूक्ष्म शरीर - सूक्ष्म (सूक+मन्‌+सुक्‌ च नेट) महीन, आणविक | सूक्ष्म शरीर 
पंचप्राण, पंचकर्मन्द्रियों, पंचज्ञानेन्द्रियों, मन तथा बुद्धि इन 47 अवयवों का समूह 
है। स्थूल शरीर के नष्ट हो जाने पर नवीन स्थूल शरीर की प्राप्ति तक जीव 
सूक्ष्म शरीर के आश्रित रहता है। 














स्थूल शरीर -स्थूल (स्थूल+अच) बृुहत्‌, विशाल, मोटा। माता-पिता द्वारा भुक्त 
अन्न से इसकी उत्पत्ति होती है जो भौतिक तथा नश्वर है। 
व्यष्टि - (वि+अश+क्तिन) वैयक्तिकता, एक अंश | 














समष्टि -- (सम्‌ृ+अश्‌+क्तिन्‌) समुच्चयात्मक व्याप्ति | 
उपहित - (उप+धा+क्त) उपाधि से युक्त । 
अनुपहित - (न+उप+धा+क्त) उपाधि रहित | 





पप्रंच - (प्र+पचि-व्यक्तीकरणे घज)दृश्यमान्‌ जगत्‌ जो केवल माया और नानात्व 
का प्रदर्शन करता है। 





विकार - (वि+कृ+घज) प्रकृति का परिवर्तन, रूपान्तरण | 





विवर्त - (वि+वृत्‌+घज) अविद्या से उत्पन्न मिथ्या रूप | 





विवक्षा - (विच+सन्‌+अ-+टापू) बोलने की इच्छा | 
विशेषण - (वि+शिष्‌+ल्युट) वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द की विशेषता प्रकट 
करता है। 








अभिधा - (अभि+धा+अड+टाप्‌) शब्द की मुख्य शक्ति । 
लक्षणा - (लक्षण+टाप्‌) शब्द की गौणी वृत्ति जो मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होने 
पर मुख्यार्थ योग तथा रूढि अथवा प्रयोजनवशात्‌ अर्थ व्यक्त करती है। 








लक्ष्य - (लक्ष+ण्यत्‌) जानने योग्य, उद्देश्य | 





लक्षण - (लक्ष+ल्युट) भेद बोधक चिह्न, विशेषता । 


अवच्छिन्न - (अव+छिद्‌्+क्त) किसी विशेषण से युक्त । 355६ 


30222 27. ईश्वर - (ईश्‌+वरच) अज्ञान की समष्टि से उपहित चैतन्य, कारण शरीर, 
आनन्दमयकोश तथा सुषुप्ति अवस्था | 
28. सूत्रात्मा - अज्ञान की समष्टि से उपहित चैतन्य, सूक्ष्म शरीर स्वप्नावस्था, प्राणमय 
मनोमय तथा विज्ञानमय कोश की सम्मिलित अवस्था | 











29. वैश्वानर - (विश्वानर+अण)-अज्ञान की समष्टि से उपहित चैतन्य, जागृत 
अवस्था, स्थूल भोगों का आश्रय, अन्नमय कोश । 





30. प्राज्ञ - (प्र+ज्ञाकक ८ प्राज्ञ - ततः स्वार्थ अण्‌) अज्ञान की व्यष्टि से उपहित, 
कारण शरीर आनन्दमय कोश तथा सुषुप्ति अवस्था | 

34. तैजस - (तेजस्‌+अण्‌ अज्ञान की व्यष्टि से उपहित सूक्ष्म शरीर, स्वप्नावस्था, 
प्राणमय-मनोमय तथा विज्ञानमय कोश की सम्मितित अवस्था | 











32. विश्व -(विश+व्‌) अज्ञान की व्यष्टि से उपहित चैतन्य, जागृत अवस्था, स्थूल 
भोगों का आश्रय, अन्नमयकोश | 


43.6 कुछ उपयोगी पुस्तकें 





० वेदान्तसार, सदानन्दयोगीन्द्र, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी (उ.प्र.) 208 | 





*»  भारतीयदर्शन, बलदेव उपाध्याय, शारदामन्दिर, वाराणसी (उ.प्र.) 2004 | 
* वेदान्तपरिभाषा, धर्मराजाध्वरीन्द्र, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी (उ.प्र.) 2040 | 
*»  विवेकचूडामणि, आद्यशंकराचार्य, गीताप्रेस, गोरखपुर (उ.प्र.) 2048 | 


3.7 अभ्यास प्रश्न 





4. सर्व खल्विदं ब्रह्म इस वाक्य की अभिधा तथा लक्षणा की दृष्टि से व्याख्या 
कीजीये ? 
आत्मा के स्वरूप के विषय में मीमांसकों का मत स्पष्ट कीजिये । 








आत्मा के स्वरूप के विषय में अतिप्राकृतों का मत स्पष्ट कीजिये । 





आत्मा के स्वरूप के विषय में चार्वाकों का मत स्पष्ट कीजिये | 





आत्मा के स्वरूप के विषय में बौद्धों का मत स्पष्ट कीजिये। 





वेदान्त मत में आत्मा का स्वरूप स्पष्ट कीजिये। 
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अध्यारोप तथा अपवाद को परिभाषित कीजिये। 





8. विवर्तवाद तथा विकारवाद क्‍या है? 





9. वेदान्तानुसार प्रलय प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिये | 





40. 'तत्त्वमसि' महावाक्य में “तत्‌' तथा श्त्वम्‌' पदों का वाच्यार्थ क्या हैं? 





44. 'तत्त्वमसि' महावाक्य में 'तत्‌' तथा 'त्वम्‌* पदों का लक्ष्यार्थ क्या है? 


226 


